लि कप 
आ जाळ 


न 
= ur = sa 778 


झानन्दविजयाभिधान नाटिका 
लाकिक ४८ 


सलम्बाक तिसुरततिदनुजमुनीन्द्रादिचिन्तित तेजः । 
आनन्दचिन्मयं वः क्षपयतु दुरितं परब्रह्म ।.॥। । 


ग्रपिच-- 
रङ्गाडम्ब रमूच्छदक्षिदहनज्वालाकुलेन्दुवत्‌ 
पीयूवोच्छ्वसितेऽपशृत्य नदति व्याघु। जिने वासंसि | 
भेघध्वानधिय: कुमा रशिखनः संफुल्लपिच्छच्छद- - 
शछन्नः प्रीतमना पुनातु भवतामाधिज्वरं धूर्जटिः ॥२॥ 
उद्दामाहवचुङ्चुचङचुचेरणाणाता वघातव्यथा-- 
व्यस्तस्या हिंपतेः पलायनविधौ दत्तावकाशोत्सवः ॥ 
श्रीगौरीकवरीविलोकनकलोत्पत्नो भवष्ट॑ रिणा-+- 


मुत्तापाय कुमारचन्द्रकिपतेभू यादसुयार त ॥३॥ 
# मङ्गलगीतम्‌ अं 















शशिशेखरा शशिशेखरा । 
भावकजन घन मंगल दायक, विघन विनायक त्रिपुरहरा 


घन धुनि धीर मुरज रव उपगत, कातिकशिखिगहुनागवरी 
` से छोड़बइत बघम्बर ससरल, गिरिकूमरि भेल हासपरा 
अतिउतफाल अनलसेहो पसरल जेहिभसमभेल कुसुमशर 
गौर कोर लय तनय पड़ाइलि, विहुसिहि हंसल महेशवरा 





[ १३ ] 
रि सुरसरि बढि आइलि, वारि बेआपित भेलिधराः 
चीवेग मूस भसिआएल, जो 
, जोहइत विकल गणेश 
ह कत क्स 
न्‌ दज करताल बजाबए, कलकल करय भत निकर 
नचइत शकर सुन्दर नृप वर, देथु राम मन जोरि कस - 
अपिच 
प्रणमञ्यो प्रणत कलपतर रूप 
देख मुनिबालहिं अलष सरूप । 
[शा सरित संतारन सेलु, | 
5 सुख सारथ पुरुषारथ हेतु ॥ 
मांगओ माय माहेश्वरि ए ह 
अभिनव अभिनय यश मह देह | 
हर वरतनु अनुचर भन राम 
पुरिअ सुन्दर नरपति काम ॥ 
( नान्यते ) - 
सूत्र धार:--अलमतिविस्तरेण । तद्ध 
वतु नटीमाहूय | सांध 
गे Ms भूवलोक्य च ) । अथे तदेवेयं ती 
मदीयभाविनी विभूषयति । तप्प्रियामाकारयामि सबहुमानम्‌ । 2 


क तरणि ! 
पञ्चेषुसञ्चितामयमहौषधि | क्वासि जीवेशि !!४ 
हः [ ततः प्रविश्य ] 
नटी ~वन्दामि ॒ 
अज्जउत्तम्‌ । अज्ज उत्त एरिसवहुमानवअणो- 











|. डस 
अप्रता, [ dP 1 
नडी == 


छतः 1 
तके पक अमम रूम अज सकार पण्डिक्षो 
न, "क्ला! 


म नक 


सुख कित घांभतावता र 1 
आमा घनत्ातां डिन विभिन 
ने अङ्गी. चामतो गौरी शरीरमणि ञ्चिः ॥ 

क प जटा नि मागा [सक मेगः # वध क्स 

ब्‌ घण ~ rH“ न्‌ॐ ks ता” बच णशा ज्ञाणन मडि 

| सतूण अहुर नञ्रम्मिं चिदुर्दी मास्न” 
तोम एल क्ल वागा 

नु टोन पष पदा ऱ्य पय 


f लाना । 
च नड गन स र Ris = C हुन, 
| Bk पद अन मोर पख अर्वेकरों ॥ 


पुनर ki 


जामय जी विजि प्र 
वुत्तन्ती गे बेवड जज शुत्ति नखाण सम्मह पाण बेइ डिम दस 
त्तीसमेह तमेत्य पिप सङ्गो मानस छम 


जारि सौ पुरुसोतिँ । 
[ कया तो 


नमला मि प्रा हित्तहतुरेत । 

उमदहदय दिम मिग» मा राधाम 
सियाम [प केम तुस्मा बतो भजेत 

ह कअ ष्ण | 
ग फल गन्धवँराज इस | दुजिअ पु खरां णरणाह सखन लिक 
i जाग्र काम लिड जन समाः| 
[विक्का छशा भीर न सफल को 
Ti, LE | [“ र, स्का || 


नदी एप खु मु ति छ 0 कि पा फल पार 
पस? 1 ती ला 
नच सोलर राज बस वाण ह न 
हू काह्यायण त ह एली कल नदिनका दुवि सोमर Moonee en 
5. दव गोर हणाव एडिस पम्प ध 
[बल्न देव्ता ध्म काम गरि ते म कन्म घम सेहरा ॥ 
| eg os न गमय नाणा णिः 2००७ ee क 
अख्यातसँच्यामताम्‌ । निल र कणि पुरदर भुवड । 
मि क गिम्दा स. तरि ६ 
क त्ता सै जीन मकन fre r= 
मफ्जई सुई ॥ 


FT चान, I घ 
प्र न्य ५ पना! बन्न” 
तोम यपा or गः न| yy bel .., 
पु त सा अहीर खानि लदि | 


फना सरोमाकूर-) 
ज़ 
बल पाळ 12 

गाल णं जाल बिल परि च्या ।। 


भगवत १ च 


गरदी वोजत्तमातन्प 
एकता 


आणी वि है IER 
दशा 


घरिमने चर्जेत्रि रागच कापणे 


ब्भ! सिउ गणले 
जह द 
त सग) सरना साणिग्र सत्य! 
ग्यम: सव्वा | 


नसन्त 
पध्रोगों लि तह सेल तग श्ण छ फा 
[ ना नवरस पाम | 
ग्‌ शुन्दा(नगिखाम नतम रारी सून न्लक्साम व्गया च Fr ते नम्य 

पक्त: ? लेशनरशः। परन्तु क एषः चुर 


| पप घा हू भ i 


प्ये फलम्‌ ४ 
नम्य प | किंग साहि गण पण्णि जादैन ज 
न गरेर लाइभ सत्था 
| || 


I नामिः | फू [म कर्ण १ 


एने ञ्ञ मित NEE गन्ह्बयम [न्द 


कुशम्‌ । 
नटी अक्ल. पु ५ रेश 
सूल) एप सुत ठर EE 
(आतम्रपराम सिद 

लिव सलि मरत तीति रकसपुर म 


तरी >>लं कम । घुन्देएमगेल जहा 1६ भई जाँनिअदि । | 
सर HSH बू 
ही ; ॥ पक्क त Ff ० वट 
॥ कंधवावंगो रजेचा सिभिरमि सते रिभिमं धत 
IF 4५ = 


बूज्र0 7 के हुवे | 


कण कसे षि | भु 
i गठीत अस्य करणा परप 

एज || ह गा फण्तया पञ अमन अली डा 

हु 7200 ल REF श्र ४० बाल. 

रद हगरजार्त .। 


श्र 


आबा निम सिंध: | Fee 
"ष्ट cE] सर्जन TTA 

EF TM र शह आड धडक...) यु हे 

ITH क्रः [^ ने फत्सिधिग्मसत्त् गावो 

= = 119 ड; | 


Fe 


4011 रत ॥३, 
ग Fe SF = | पा नह नह 

iT RIT न्‌ मः TT हः iT क ब न्न प्रि लन कादि FET । E 

~ पात तलना. कम 


लिप्त 
ाडेशिकींयमार्या गीते । तबवेहि कुत्याम्तराय गच्छ 
याय; । 





घोटे १६] 
[ दति निण्कात्ती ] 


( इति पस्तावा । ) 
जि वक्ष्ममाणईसों माधव: ] 





{ नतेः मवि 

ट पछ चि? | 
पु पगाशोग्ल [निमद्गशदेः 11040 
नारी) पक त रौ जवे समुदेति ॥३ 
विच जपुन "> 


मोहित वफ्तनिषार 
७ गोलम्‌ छै 
मय माते व्‌रज्ेदा 


2201 
- दिनेशं, आनि र 
लोचन हळू, ततु ननु मलयज 
कक 01] बै ॥ म्र नर्ण ॥ 
अगा वलय अमलात पीसी भी साम 
कपड सलल 11४ be न | 
द्र न्न हण, रस बभे सस य सुन्न्चर 


ल फः = र | ह 
सरस राम भन पनः तवे मुहृहमा नरेद द 


नागरि हदय सरो 
चन तिलका वि 


पात पुन्चरोश जादा 
कलया ससुप विशामि । 
्वकदश्या शित्त 


i हति की 3 | 
[ सतः वितति हमीरसल्तार 20" 


फ्रपशिशालिं | 
नदीले पभ... 


गोतम. ॥ 

4 अस इत नि 
हि विदित आतनरद॒क 5, खोलि मता" वा 
कुशी, वना. एट्रेस कोटि FRA यी 
Ti ब्ग पत पट, = 
र वाह ना पी 
न्य तरंपति वभाग भाते) 


हण टोका ह है कला षक प्रा 
व 
त Er) 


७ ब्लक गाण स अमलः 
कामि रसम मं कौतक". न जड एव बा लिस्दी लिए 1 1 
ESAS | 


। परिकाप्वाय लोक च मम 
प के ५ 9 - डव कापू शाय 1455 
लि HTT भिम) । 13 मस 
F क न F || Es कह त्‌ 
E ह ७८ गति | 
। हुस्वपचर्पनधाटयात ' । 


1 १७० | 
माधवःल वितौक्म सात ) जिमॉनिरदकन्द | पाह हि । 
विवषकः == आँदोपमुपसपति॥ `) 
माधवा ==ससे | -इतःञागम्यताम्‌!। 
विदरषक>= उपविएच अक्षी मिभीस्प*४य प्र्पति. 1.) 
गावे: - संचपेटंधीत ) सर्जे. | : नमेत्‌? व 
विदूषकः ( सकोषं चक्ुषौ विस्फार्ये माधव प्रति ) 
अहो कले तुपका री जुले समारोप्य इत्युपलक्षणं वि सजुसयसि ? 
-माक्षतऽ-=~{-म कौतुकं +) सेतरनि मीलनमेको पकारः 
विद्ृपक -=प बि वेत्सि तवा तषि । 
माधव:--तेवेवम्तवी जय कंचन । 
"चिके?" संस विकार) जपेट उपचार 
गांधन तय मिदापराध्यति किन्तु माह, तते; कषेमे । 
पिवृदक:--ओष्य सि चेन्मौदंकससैच ककत 
शॉपधि:-पैग में । 
विद्ृषक:-सदा कर्णंप । 
अ गोतम क 


आज मधुपुर जाते. फ्थऑर्टलि व्यास 
मानस मौन तंरखिनि विहि रेल अगाच 1 
कुत्तल शवले, लोचन अलि मधुमद आरा । 
अनन कमन अधर देलेव्कुच खकेवा जोरा ।॥। 
वाहु मृणाल नामि -ल्लद शुजप्तत अवतारे । 
किकिनि कलरव फौसवे जलचर परनारे।॥ 





रला 





हे आचिदिति Td] डी: 
(८ वेषान्तरं 


कि 


| ॥ एव सोरण | 


जाण दुम्खम 
नक चकसत। 
रा, सर 


बुम त्र ताक 


प्र 


चाप 


सेस, 


1४] 


न्ना नमा घरी लत! 


मज ति 


[ १६ ] 
अधच द्वितीयोऽङ्कः 


a 


[ ततः प्रविशति विचशणा-वाजासादितल्रीसदहिता राधा ] 
राधापते नवैक्षणमाललशोसाक रम्मिततमुभाभिः । ` | 
तिन्दैन्ती विधुसङ्गतकाल्चनसतिफाङिन्यत तेज: ।।८ 

है शोत क | | 

देल प्रवेश परम सुकूमारि, हँसगमनि वृषभानु दुलारि 
तत अनुपम रे बदन सर्वद, दामिति उपरडगलजिमिचंद 
नासाललितनयनन हिँ थीराजति तिलफुनबुहादिसअलिफीर 
अधरसँढरयदसनघतजोति, नवदलबैढलि-जनि गजमोति 
भौँगिजाइतकुच भरपरिनामै,तँ दहुँ तिवलिगुरोबाँधलिकामै 
सरस राम भन राधा सुप, इस बुभ स्समय सुन्दर भूप 

विचज्ञणा- सहि सहिए ! एतावखु चौसास बाडिप्रा । एत्थ मुहन 
भित्तामा । 

राधा यद्भि रोतपे वयस्यां । 

[ इति सर्वा उपविशन्ति ) 
राघा--सखि विधक्षणे ! गतदिने भवती भिमघुषुरपथे प्रस्तुतो 
ऽपिं नाम कदापि बरौधनीयः। ` 

विचक्षणा = भाहि ! सो कु गोच जरअएणी णन्दस्ख तोरिसों दारओ 

घुमे उन भं दिवा रिसा; ता दुवकर एवं । et 
राधा सहि मज्जीवनसपि: पीयाकरिश्यवधारम । ` 
( इृश्मभिधाय साल्मधौमुघी तिष्ठति-) - 











[ १» ] 
बेटी जवितय ) वन्दामि भहिवारित, एको कसु गुणणिहाण- 
शाज़पों पूठुर पाण बहु विशजो गज हुए काळू, साडी मह चिद्वि । 
राधा--(तिशम्पावधाय ) स्वा गम्‌, भश्मिंग सपने. दवजेसत्रिधान- 
मनुशशमैध । (प्रकाशम्‌) हारपालिफे ! धुत प्रबेश तम्‌. 
{ ततो ज्ारपा शिकया तुजातस्तिणिपत कर: प्रविज्ञतीदमी गत शुलति- 
ध्लासतामप्र तिच्छन धातर ठ तके | 
जाता जिदितः छो. गुणक तिधान। 
त्र) बेकर हमर अंगुझात! 
जोतिक् र्ति आपाम। गिरिजे; 
पुरशुद लेधि. हमर उपदेश 
हुम वमः जेः कर परमतः; 
से. निज,अभिमतःपाव-निदात. 
सरस राम कवि. कौतूक गाव, 
सुझ्व नरपलि अनुभव भाव. 
राधा विलीषप ) प्रिर विक्षण ! 7 ट्रिक काम सिलरिवज्वलष 


पति । तका राधनीयो हय मिहि, |, (समश्चीखहोेत्थाय | भामं ! बन्दे । 
( इृति,पादयोः पति) 
गुणनिधान:--पत्से ! श्रीप तिकल/ा भबन „ (उस्युडीर्घोत्यापयति) 
( राथा आसतादिकममपंय ति, बृणनिश्रानः सर्वसु रौफरोति | 


शाधा-«मापूओ पुण्या शितमेत भोमदामपतम । तदाज्ञापयतु ततहभपान 
किमाच रामीलि. । 


गुण निधा: == सङ्ग? त्वा इप्दरमेभायकल्षौ ऽस्मि । 
शाधा-+नावामु प्‌ ह्वीता एप वेवैंन । 


[ २१ ] 






विवक्षणा--[ राक्षापारि पसा.) भज्ज अनुपोहिदब्य एवं 




































राफ आप | स्यम्‌" | 
| गणशनिधान:-- एकस्ते मनोस्वस्तिष्कति-स जे पृत्तिमेब्यति 
बैँकक कया जलविज्ञारे बम्भीरअले पतितामि। 
| राधावय! सप्रध्यपम्‌ परस्यरश्‍मवशोक्य पादवो: पतन्ति । ) 
दाधा---भगवान्‌ ! काथ्र- तिथि: ? 
गुणबिधान; (` तिविपत्रमालीक्व १ अधिया सितचतुद॑शी तिथिरञ्च । 
राधा-<5फछिफ्ताः किं हिम्‌ ? 
गुण नि्ामः= भार चिहधू लिकद स्व कु सु गेत गौरीज करपूजनम्‌ । 
दोघा किमस्य कक्षम्‌ ? 
गंणनिधाग:-- भ्रशिंपतसिंदि: । ( इत्यमिधाय प्राकर्श्य ] 
 छभमये प्रहरंतिरामघटिका ताडिता । तदगक्छामि स्मानाया 
| | त्यत्ति ) 
राधा आमं | कुशला दिकं विधैयम्‌ । 


















गुशनिधानः==ान्त म्पाषं, मभागि स्ब्न्नहीवाद् । 












(इत्ति निष्कान्तः | 






 राधा-मक्चि, विधक्षणें ! व्वा पृजासम्धृतिसानीयात्र स्थेयम्‌ । 
_ भचालाकिसखौस'तिताहं भलि कदम्बक मा व य| गच्छामि | 
हृह्युत्तिप्डति ) 

. क्रिवक्षणा - पहि. | जहा फासाएक्कमस न भौडि तहा कदख्वमू । 
(हत्य भिकाभोत्वाम पुणासंभृतिंभागेमुसपसरति ) । 








[ ३१] 


राधा-- सखि सत्यभैवे । । तत्पुरती विलोक्य ) अये । एष एवं 
नूझीकदाम्वः, तरत मासु भावचम कूमंः। (इति सर्वाः भुसूमावशवसं 
नांडवम्ति। ) 
[ततो माप्रवीलतान्तरिंश माधव प्रत्यांगत्ये मिलित आतन्दक्यः | ) 
ग्रातत्य फतव/--सखे ! पस्य समागता राधावय; । 
मरा घय: | सोस्फण्ठ चिलोवस |सखें | कतमा पुनरासु राधा ? 
ऑनमन्देवान्दः- [अग्‌ लिसंज्ञया | सा रांधा । न 
माधव--[ निरूप्प ] लहो ! मातुधीधु विधामधाटतं वेधसः । 
किडे पप पण 'राधाया- 
गरा सित माँ दिवन कस्‌ पादाना अज खिले खिरान्राइ-गुगकपटास्‌ । 
मगि काञ्चनल तिके घपुतिकै पुण्डरीकेन ॥€॥ 
प्रातत्वरूरद:--[ स्वयमपि कुसुमासभरय नाटयलू ] 'तख्ने | 
पणन पय । 
सरणांत लि धुत रणौ क रमजम कोमलिक सितञ्चाखयाम्‌ । 


जदगच्छता स्तनेन प्रायो गगनाय हासते सुनेत्रः ॥१२ 


माधचः==नाभ्‌ सले ! साधु मिल 

एनरेक रससपल्लंय कोमिले=सस्प निवृ ती विपी । 

उरि फुगमकेस रफधटात्मुलकाचली स्ति ॥११ 
लसर, सेगहेमुदाम्लं भोषगाग्मेसाररैय पुमेङ्गरं गरमा तिष्ठ । 
जानन्दकन्दः-= [विशः प्रविशेति लगुसमुचाम्प]- हु बुष्टाऽऽन्वेते घुता- 

सि फव यास्यसीति । 

राधा-[ मभयं बाघालामुख पश्मति | 
वाचाला सङि £ णं भव्यं णं भेदस्य सिख निहखवि एसो वमभ । 
परातन: ! लगडकुचन रेखमा मेध्टगया या पुनरितो बहिर्यास्यति 


हा लगुहेन ताइमीया | १म्ुक्धविह स्व. |- 





[ २४ ] 

| [ २५] 
मानावा चा ७ 
अ गन्तम्‌ म 4 १ 3 पि त्त्व हक 
नन्दननप मसर माइ, केलि फाइन हलु भइ, । ॥ 7. नारि सतांव कानन, की बढावहृ दंद ओ। 
हसाखी,. तकर भुस हन्‌ राजी) | त्त जानए उग्र शासन, कंस भूवई मंद आ ॥ 


हम हि. कहिए- तानि सूति पावत कोहेँ 
एकम फूल लह. लाखे, कत न तोह मल धा 83100, च हत भावत. वोग UT छ 
नंद राए वँधाए राखत, कोने लेब छौडाए औं ॥ 


दिन देश चोर चोरावे, पाच एकत धरि जावे । त री 
७. --- 1? | शि माका स्ंकलेय रो धणाफ्तदटा ध्रागत्य कर यारि 
आब्र कि करह तीह ला, वर्हे हटन ही मामत्दकन्दः -- लेवरो दर्षाश्तदप्टाधर धानत्यकस्दो बति ] 
सरस राम वरथांवे, सुम्दर त भुः भावेश 
or नीलम्‌ “~ 


ह इक > ु | पग सुत्‌ सुबुभि गोआरी, एमलि अइनिहिं फुलबारी ] 
एक फूलक मूल क्रेत तोहे जगह भागि शो) १ दितहूँ उत्तर तोहि आजे, तिरि गुति मानिअ | लाजे । 
जातितो भो देव. हहहा यु शिशुडाकिनि वक बीरा, केसी अघ अहिक शरीरा । 
एखने तोहरा (कत ता भेल 7 Bt ओो। | जब हरि केल विधंसा, म देखल तबे तोर कंसा । 
पाँखि होइत कडि जइतई कट रॉखि ओ | आज लुटल वृषभाना, काहिह भारत कंस राना । 

i सासति तित्ह की लुटाई, मथुरा फिरत _दोहाई। 

-¬गीलम्‌त¬ तोहें जाएव निज वाये, आवे दुर करह से अ 
जदि कर. मलया दोस, गकल सुशाक्षुर कापणे | | सरस राज परथावे. सन्दर नुप बभ | 
एसन भूपति बस राता, तस, जाणे बृषभाता || त -- छन्द -- 
तस्‌ कूभारि मोरि राही, कोने बल छक तादी । | फस एप कोटि कीटक, कोटे की हम घाँख ओ। 
केलिकदम्ब अभिरामे, की > लय एहिं ठग) हु छाडि देओ न तोहि आव, ओ देवदा वरलाख ओ। 
हित दश केंर गाड कांदे. परितम्हि हलुआई। | एक एक कदम्ब फूलक, कोटि कोटि अकार ओ। 


. र्वष नमः रपे | लेट गापिन ज्ञात 
परम राम एं माने, सन्द 'प॑ गर जात | | ठ गपि जाण परावह, कजे लानहह सार औँ । 





कल्क 








न २६ ] 


बाँचालाल [ सन्नाम जत्तान्तिक | सङहे भण म्भो प्रहावणेण 


निरनय दरस शाजत हम कर भ्यव हारे रे.) 
राख कदम्ब फूल सिरि नन्दकुमारे । 


न जातले 
टुवचन अधारे । 


सखि मोर सुबुधि कहल गत क ग 
लैमिअ खेमिअ दुजभूषत तिरिजन अपरान । 
बात अपराध बड़ जग नहि करण निदाने. 
भधनहु सिन्यु १ हि उपटय जग क्रे नहि | ज़ नि | 

झानस्वकत्य:-राधे ! जीत एवाहं जागित प्वदाथवचनोप्या तेत ! 


8 ४ 
गडी! ति समंयवता अथवा कि निचित 


गत्ताक तिस्तत्न गुणा. शसति । 
1 स्तवपेन कम लात जेलस वीजपिसि नानी रामि । 
क्त्गिं महमा सव कमता रा क सा हया शत प्रा 


राधा | 
= गीतम्‌ ¬ 
निज करें तोडि कदम्बे अत पुजि गौरि महेशे । 
आज पाओ निज अभिमत हेनतेद निवेश । 
ए गम सुचित त त 1 रसमन्ता । 
सन्दर तप गुण भन्दिर कमला रति फ्ता । 
` द्रानन्दक +र. समूल भिनी) मच्च गाधवो सिलचतुद थी ति तडितः 
भेेयंम | | निमृष्य ] संध ! माधववल्सभांति 
नौति यसपमामवियासिन ता परवान हिंस स्मया । 
राधा - आय ! सापराधे एव मद जन उपल 


किल वदकनेकूसूसा- 


सज़्जया । 





[ ६७ ] 


ब्राचाला-= अञ्ज | स्व सुणीभवित्ति तेस्मा वंसगे उनकषिटिआ शौ 
पिग्नसही ता कहि पाणि महाभागशों माहवो । 
परानन्द स्वः-=पुरंसं एवं चलितों न जाने फव खिरायितः। किळच 
सोपि भवत्सखौकुलुकी तिष्ठनि । 
राधा | स्थगतम्‌ ] अहो | मयि पक्षापातो विधात: । 
बाचाला- प्रज्जं ! मुदा णो पिश्रसही देश ? 
घरानन््कन्द = अथ किम्‌ ¦ 
शाधा-[ सोत्कम्ठं बाभाजामुखं पति ] । 
व्राचान्ना-मेशे भिदा 1 
भानन्दकन्दः-मर्मेव । 
काचालान्ताई कहि दिट्ठा ? 
धानस्दवाग्दः-गतविने भवतीभि। साक मधुपुरपॅंथे गच्छन्तः । 
वाचाला=हुँ ! तस्सि : अभनसरि भ्रफ्जों उण काहि || 
गानन्दकादे-माधमगयेषयत्‌ का रिन्दीकूले । 
बाचाला--| राधामुख्मवलोकयं | सहि ! स्व विद्र कखु एम्स = 
रिसो पुछसों कालिन्दीङें ! 
वा; समाः [ आगन्दकन्व प्रति | अज्य ! दंसर्ण कूरिस्तदि महा- 
भागमधह्स पिश्रसही । 
हाधा-~[ निःस््वस्थ ] सखि! मन्दभागध्रेशानामस्माक रूज 
परमः, तदले इरापसङ्कह्पेन ! 
प्रनदकत्व:--[ तिलोख्यं ] बाचाले ! पश्य पण, है गिणोउवं 
भीतभीत इन ब्रूत प्रयाति। 
[ तततः सर्वा: पश्यन्ति । ] 
नन्व हन्द: [ निखूप्य सवितं | वंको मिष्टेसन्धो ध्यम तिलो हु दि 
परश्चायं भीतः दवापसृतराथा पर्कमामि | , 
[शाडू क्त उपतीत्य भिधाय सगुडमादाम छ्तिछति..] 
['हा हृता तप इत्यभिधाय राधादय: पप्तंघगमुत्तिठंति ] 


[ २९ ] 


भानन्बर- विलोकय दुतस्प'ितमुपकन्य साभ भाढमालिङ्गबं ] 


[ ९८५ ] 


न्द i नलो जनयो 


श ण f || Fr कल पट य॑ य्‌ गन ! धन्य वतं ० 
मेततस्यं किर : हिया एसोज्य वनाचा वसर स्या केसं भवता नागन ! सा 
आनन्दका राधे Fi ह~ एस प्राधनमाको रय न. शान ce यं दशनाव नि घु 
ज लोचने निवेश रवि. याविदहेमिn | धो साधु, फ़िभुवतावतस माधव | 
| द नस रेन fF F 
र नसाण्पम्ये शालः पत | धकटित वडूपुण्ड रीकदेह फःरकमलेग पिया रत  कृताच्मः। 
पज त i र च द १ ह | ॥ र र तर य हान न का 
वा--आपं। छि.» साहा | अपुरत्रमराहिपुज् बातों न शत तुलामुपयाति कोऽपि वीर: 115 
रा टकर 2 न | रौ न्न F. लॉ ण ट्र मब Fn षः न 
कानस्दकन्द तिल” फत. नमो चोर तिनमा पारित ती माधवा उत सघीचछि कमणि बहपिधाभिनःवनेन । तवेहिं सर्वाः.। 
क्र 1 पागे लाज सत पे पक वध 
जानार पलाँस सोगा» 4५1 हाड जिते" | हा नबाचतले समपरत्तिशाम: । 
बाजाल = गअणेसण्डसो म्य पनि थेबततजीह "` | [ इति मोधियनन्यफन्य= रिच परिकस्पोपविशत्तिं । ] 
त उप्फोशिश विश ही कक | 
ल इमाम बल Te जळ मदचूंल। १ प पर मिलको साज धाचाले 1 मग्न म 
नते न्तु उ नम ३ कोच बिध ग त | धार जनान्तिक] साज त न ते) तिंग्कारणमाधतरपणापाति में 
मिन गि [2 1 हर घर तं प | छह ग ॥ E | ॥ दु | Fs 
दृ आतन सँघ धी ८ प्रिति हुतन्वर्कि मत. दषस नी बित्त प्म क्रु 1 तत ७ | ह ८४१4. 
य ।इ३वयुङ्चे गँ यतिं सप 0 | नष्कशप्कककुले जस पाशिपीउतमञ्चा; । 
बल रका गास ५ बसा पींतिजों विख हि 
त उबी माधवे परमा प्रीतिर्जी विसा हितम्मम ॥१३े 


। उस राधारदिधाई 


प्रयः । 1 जवमहमारतीस्मि। । ° पान्ाता- सहि ! पेफ्खू पेतु एसो नि महाँभाओं तुअपेश्मपराहीशों 


माल | ¢ 
पति । ]* जी च्या रा बतव्य भय मती चाः | चिहुं दि | - A 
प कन मका! 1: 1: ४ | गाधा--फर्ममंतरधा/एक्षस ¦ 
महो. जाते: । न्ती पक नाट! धि बाया 11 ही वामाला ना फि pen bo RS पन 
रा लि + ग मिज री इ पाहूं लोपर [रक | re MEN परशस्त विश जता तन ण 
,. _ » पा सिल घरी) नि | नजि । | 
Mn eee स्वदेहमुमदा रा कि राधा « सलि |. इदमपि निषेदितद्वेतुगमापसंस्थमेव । 
सतत रय य IE अह जजन प्या MA | काः फा मिमे मिंहागलाः ? 
घाना पत | मेह (प: | १ क्षातत्व|1[ अंगुलिसंशग नू ] इयं राधा, इथे बानाला तत्व 


घीपरापच तास एवं, सागंताश्च गौ रीशडूराराधभाय कैसीकदस्मसूस 


हु बन तनु i १रोयरेसा | षः ता रा 
सर पहा | १ ड़ | राखि 1 य 1 मर 9 + 
| I विश्तोकय सी यस्त = | निपादुखु म्‌ । 


क्त गाधव-- | ताः प्रति ] पीडिता सुयमफ ।च्डपुण्डरी को षनिपातैन 
परो दन्तो विधातः । शपि नामीघुमापि गत्तपाधा त्तिष्ठप.? 


प्यः गिति माहउ मुड | 
ना [तिह ] ग । ड वान।शा--ह नाहाए उगमो वि होइन कुदो विज्जमाभदा जेदस्स ? 
ih 


दि ' एरा ते पहा बि 


बाचांला 


i T ननां RE 
{मुदि अं मदो जंदो रमे “` 
लहा रशी गनौ पल 


i 









| EE E [ (११ :] 


| राधा जनात्तिफ | ऋषा वणमनेन स्वशरीर माझ भोपश रॉ” Le 

छि मिन EE : मावः! नहि क्िमपिं। 

( कुता महा भगिन। तदार कमाचरांग इ । क कर प्यार 
| हलायश्न:>जल विहार कुमः । 


| | बाचाला--[ उत्सामभळ्गलि बदुष्या माधवं प्रति | गंदाभाल ! 
बिही णो जिवेदेद अहा जि सरीर उप्रहापोकवु रिसमा ग़ 
| महाभाएंण ता को जिभोभों मणुचिठ्टीमड । 

माधनः--[ विहेस्से पक राधावकामधत्तोषय | शाले ! 
यचीदै तदा ती ते संशय । 


पाघव:--1दाज्ञापदत्यायें: | {है प्युधानखकम्वाम्पा सब निर्मान: ॥) 
दत सौस्काउरॉधानाम दि मोहः 41९ 

। आ. अथ तृतीयोज्डक) 

| राधा*-पिहस्थाधोमुयी +तिप्ठ ते: ) ( तत? प्रविशति पु्जोपहारळ्यग्रंपारणिविचक्षणा | 

| आतनख्यफर्दा- साले माधव "भः छ।दम्बरी प डिमलोदूणा री विचक्षणा पिरिक्र्यावलोक्य चे) अण: छमांगदा ज्जेव शो मिही । 

| 








समीर उपति शाखा तमी मि, जुलखिताराप प्रवातगधेण्वत्‌ | ( तत; विश विःवााला च 
इ न्यं १ साते जता तर भा | राधा खलिः विघर्षंणें। परटिता पुजासाओति: ? 
जा माधव! Se | कक आल Hi धञ्चश्षणा राहि भका । | ससो दाधा 'चरणावि्क प्रक्षाल् 
iP क ळे ls bie तल ॥ 009 दो शि ह| एकागमनेसा5द तारीश्वर धायि, ततो भवश्च र्ण प्रकटी येक्प- 
मुत्याय संसखीजना राणा गन्तुकामा पि गुरंभगातू फयम पि पदास्पदान्सः | शि त मा रायो | 
रमपँसत्ती निष्कोज्ता । | ु Cie गरुपो जे तो रीकयरः ) 
( तत; प्रिति पर्यंधमाभसूपों हला युध्न। ॥ ) | गोतम 
देल. परवेस हलामुध नील बसन तरु गौर है। आध देहू रजताचल भासे, आधे कनकमय बॅल्लि 'विकांसे 
हालां ऐसो नयन जनि जाचक छन चकोर है । | सिन्दुर कम्च॒जाच अभिरामे आध विराज भुजग हिंमधामे 
वसन लोटिए धरति तले काँप देह दुर्वा" हे] । हर वततु अनुचर भन “रामे, पूर सुम्दर नरपति कामे 
जुति;यमत्ता सरु बसइते इगमग र जतेपहार । सी = | सभय मृत्वासं | जभदु अग भुअणकाहो । [राधाडव्माय 
नए देह | कृत कांप मादेगा नह नका. दकच्हबंव शशौ प्रणेव्य अधमौँदि मिस” 
कतए दह कहाँ कत्तल कतए विभूषत जाए हे । | | र र म पमां न ss तै प्रधाव्य अध्यापि मिहँ 
श्र “ : ८ | घेत ग के वा ITFE लोकदेव बिरान माधवे मञ्गमामच्छन्ता यप स्‌ मयः पध | | T 
काचस्बीर रसे. पशसः कि छु, न चित यदुराए ह | | हू तारीक्कर: ` राथ! अजिसतभाजनँ भविष्यसि लिम्बु विल/बैत। 
सरसं राम कवि गाओल समुचित हलमस्ख्म ह| । राधा सहघँनिषार्द विचक्षणासुर्ख रुण तिं। | 
प्रानवतीपति गीतः रस बुझे सुन्दर भू हं) चणा --गुञगाह ¦ छुआ पाथ पज दंसणं तुरिक्ष फलइ शी 


गन ति गद | + 








[१.1 
कद्ध नारीशयर/--पतो सत्युजार्धम निच्छया बन्दा बना दिसमागताज्तो 
विज्ञस्थः पायन्मबीयकापासिकामतम्‌ । | दम भिपामान्चादँधे । ] 
या, निलोक्य | कथपर्वदेचे धगवाग्धेणारीपवर:? तत्पेपय 
सर्वतु कुसुमकाननमण्डती भुतंगलिपण्डपपरिष्फाराय मालाकारकुटुम्यि. 
मीमू। वसम पि ज्ञन्नैय यास्यामः । 
विधक्षणा+-अंहि सणुप्पेसिदा दाव मालाआरमहू । 
शाधा«हि गच्छाम । [ इति खर्चा निष्क्रान्ताः | 
[ कतः प्रविधि बक्ष्यमाणरूणा मालाकारकुदुम्मिती | 
अ गोतम :5 
जग प्रा जि हरमे र ET se र दि | ४४७२ लि ८ लून? न if 
2 गत विदित हमे मालिनि नारि, हम हि चाइ वृषभानकूमा रि 
कसमक भूषन भवन दुकूल, वित गुने गाथि करओ बहुमूल 
राधा एतय करञ्ज विस राशन, साजए अणलि हुँ मणिमय धाम 
सरस राम भन बुझ अतुछप, कॅमज्ञावति-षति सुन्दर भूप 
मालका रिरान्जातन्म णिगुह तस रिण्करो मि । [ इहि तथा करोति 
परितो बिलोक्या | अवे | समागतेयं भसख्जीजग राधा, तदपसरामि 
[इति मिश्काऱ्ता ] 


[ सततः प्रविशति सक्षपमाणरूपा ससखीजता राधा) 


ईह गीतम & 


माधव विरहें बियोगिनि भेस, दैल बुषभातु दुलहि परवेश 


मातहे आकुल विकल गरीर, मुखंदलि मलिन तयत डर नौर 
धीर चेत नहि. दीघ निसास, आधि अधोनिआंलि जत पारी 


न्‌ पुछ नत देश उतर संयानि पनत न कटा २ 
विन ENT ण आ उत? पया नि पुलह गता हुए - प्रमंचित बानि 


भुत राम रस बुभ 4 गु छाप, कम लाचतिपति सच्दर अप 
जौ बत 


| 





[ ११ ] 


प्रजक्षणा--कहिं दोह !एसा वीसाम-चारीए, इदं भिंग्रणौवत्त- 
गमणं. ता एत्ब मुह उअ मिह । 

राधा--यभा रोचते वयस्मयै । [ इति सर्वा उपविश्नस्ति | 

विचदागा---सहि राहिएं | भदीए अन्माविसौ ज्जेब सरीशवत्पा 
ता वधेहि. मावो डिद्ठी। 

शापा--[ संसज्जमधीमुसी निष्ठलि | 

[पविच्तक्षण।--सं हि । मा एस्ब[लफ्जा भहु सा णाभरिम्रा या माहनै 
जसका ण्टिभा ण॑ चिट्टुद । 

गधा" --चरीरनिविधीषासु कुत लज्जपा, तदा कय~ 


गीम्‌ 
केलि कंदम्ब तर सामरदेहा, हेरशतें जागल दुम बिदैहो 
बॉके निंद्रारलन्हि बदन हमरा, फूलल कप ते जत्ति पडल भमरी 
मधुर सँभाषन कएलिह हँसी, अभिडा वरिस जनि सारद सी 
तखतक अवसर की कहेब सखी, चरण ससारले गुरुजत देखा 
मनहुँक जघ हम पुन काळे, उतर त देल रहल हिय साले 
सत धनि सरसराम एहो गावे, सुघर भेमरस दु दिस भाने 
गाश्‍्दर नरपति नांगर सारे, जुभे कमलापति हृदयक हारे 

) गीतम्‌ 
[कि कलच तनिक बदल स। नंदा. भानसससिमति उगु जनि चंदा 
कलकल मालतीफुल भाता, जति तारकतति भरलं सका 
हासतिमलचललोचनजोरा, नाच नि रखिजानअभिका श्रकोरा 
सोमर देह कतकदखि वाले, समृता जगि दामिति परगाँसै 
गरसराम भन बझ अनुझूपे, प्राणवती-पति सरवर भूरे 





[ ३५ ] 


( हतो अमर ङ्कारेण मूक्ति । ) 
विक्षण { साल्पर करवलेन चालिमन्ती 






[ १४ ] 
नचछोस्यादि प्च अड को फिल” 


[इस्ाभि्ठाय साल निष्कलङ्क 
कपठनितायेन सुच्छति 


| वणा (सस्मर |, बाल 


|| बाचाला-- [ अलमादाय धात्रि | ; कस मकर 
| "चाला i जानि विजि रोदति च । ततो जण-ऐक, 
दाता जलग तत 


शाधाम्पति । ) 
लि | छलम्‌ | 


गीत्‌ 
सतह सूचेतनि सारे, न करह भुवन अन्धारे 
बान दोसरि हमे लेखी, कोने दोषे. जाह उपेक्ष 
| कि कहब पापि जिवा, धिक-धिक अक एहु खना 
| | ह रि रि जा क्‌ ज्‌ «20 ; | 
जिचश्चाणा सहि ! कव टिद हा? क़्प्यितिं । बिन॒मज्यो विहि Hh ता. हद त्रिभुत्न सिरी 
व 8 ०० क्त वावाता जिप? | सरस पृ 002 छ य 
राधा - बथा तेते वर्ग रंजिते स्तिती चुद | सरस राम परधाते, सुन्दर तृप बुझ्न वे 
खा्रालादा "च्ल जि” धि र 
लिलता भं | [ दाका कमपि प्रधुद्धासबंत कुसुभकानने मथमे 
रांधा .- नीलम | कोणाला सह विअबपखशे ! दिट्टिया प्ृदुइसि पिमसही । 
न जट ग्ने सञ्गों वरि हरी विचझणा - तदं फळूपी सिसा केद कुसुम भ्म एहि 
तन्हि ह्मे जिचटलि मेरी, मछ ए. मरम मदना | रापा-[ जळाले लक्ष्य मध्या | हा नाथ माधव दवा निघे | 
साला रि सतावें | यस्य हसे निजशरीरमपिं जञायू'लोपहारीक्कल स एव जनो ससन्त कपिः 
एकसरि जाति ५ को कैडिणामत्ते । [ विशो विल्ोक्य सास इेयोपनत्पाच्या्रति = 
आ ज भः वहि विशेष । 3 
जीन अरब की पैला न भ, ह भायै शत 
वावे सुं बदर नप नइ | | पपिक 2 ओर आज ना. मोरे बोरे सिटि 
सरस रामे पर्षान, डी धा दगेना विव्य मितौ | यक नझाजाच आज ना, भारे बीले सिरि बजराज ता 
तत्ती मन्द तिसन - Aisi राखा एनस समम साह रावता, बिरहिनिः टि शनि वेभाध 
दर्तेत वीजयति । जेब चिरेण बुदध्या | छ 
गोतम 





ज्ञातौ क्षमा? फर्श । 
गि (वचे ! वा्थ्यगेषमाकरंय । 


व्यापाइय ति 


तह खन सध्यो अनुखना, 


ना 
ना 
चौबिस दए अलिजाल ता, कतके केतकि सब साल ना 
कन्नथि राम अवधारि ना, रज धर वरनारि ना 


बुझ सुन्दर नृप,सार ता, प्राणवत्ती हुआ हार ना 


कोकिल रब छले गाव ता, विषम सोह उपजाव " 
। न. पर्सी कलेवर तर चहाना | 

२ कोरड सथ लितिसधता, प्त फ 3 | 
ते करह सथन नाला Me oo 

रल ब्रमव सतिमम भवत हरत बहन bo शा 

Erb 1 हि त्वा न ज wh प्‌ ज़ 
क्त सालए कुसुभतता, तेजलहु न तेज १ छ मादा 
बर राम भन गुनसदना; उम मुखर तम माधव, 








[१९ | 


[ इत्य भिधाय पुनभु च्छति | विचक्षणावयः सत्वर सलिला सुपा र~ | 


माचरन्ति । | 
राधा चिरैश निःमबल्म विलोक्य साम्‌ | संखि ! विचक्षण ! 
भलीकेलिमा इभ्य स्वामि सहचरी तविदार्थेणे स्परणीयो:य गन्देभागधेंों 
मादृशो शन; । स्मरश्ञीयषष्च माधवेन । | इत्यभिधाय रौदिति। | 
[ तज्ञः प्रविशत््यपदीक्षेपेण- कापालिक: | 
गीतम 

आएल योगपती दरवेश, भसमं भाङ्ग भयंकर वेदा 
हाथ न केंओ हाथ मारपाङ्ग, तन्त अनु धतसन दशन शंख 
सिरी अपार अचारक टेड, काटक नोटा सोटा शेळ 


राम सरस कौतुक गाव, सुन्दर नुपति बूका भाव 

[ राघाक्यो विय देववनं स्मृत्या सानन्दे प्रणपस्ति । 

राधा-=भगचम्तिवमा सरम्‌ । 

कापालिक; =| चिलोक्य परिकायोपधिशति | राहिए | अजि 
णाम इम्‌? 

गाधा--भगवस्मद्रमभद्र वेत्यत्तर्पाम्पनुवृत्ततया अवामेच वेति 1 

कापालिकः | विहस्य | अनुप्पोखिदो स्मि ऋद्धता रीस्तरेण सावि 
क्म अज्ञे दे माहव मिलने कुरिस्सदि। 

रॉप्ना--[ मिंहैस्प ) गृहीतः खलु शिरसा प्रसादे एष भतः । 
[ इत्ति कापालिकपादमों: पतति । से चोत्यापपति । ] 

नित्रक्षणा अञ्ज को खवांभ माइवमिलमक्ञ पिक्नसह्ठीए । 

कापालिकः तुमं विम्दाधणं गदुअ चिडु तत्थ जोअवलेन भाहवदंसर्ण 
केज्जसिद्वी न । ( इत्यम्तहितः | ] 

शाधा- संचि ! रवतन स्वरमा मया गृहाचचिरेणागहा साचत्तदातयत- 
मि प्येयम । ( इति मर्व निष्काला: । ) 

0॥| इति तृतीमोज्छूः ॥० 


पलयस्मीरत परसल मोर, बेह 
दैमकर बमए गरल सम तेज, दहन गहन सम सरसिज सेज 


[ १७ | 
अथ चतुर्थाऽङः ई 


| ( पतः भ्रविशञ ति विचक्षणा | 
क्चिक्षणा- एड वन्ावणे ए नलु मादनः लड़ विपो, पत्थ जाच 
माइया एइ दाक अणणों सज़ीपणंण चिड्डामि । ( इति तथाकरों नि] 
¢ ( पततो खापालिकमौगलिदजनितोल्वाबछी फवम्बमचलोकयितु प्रकि- 
ग माधवानन्दकन्दौ । || 
सातल्यकन्वः = धवस्य बाधव। अधगेब 
समुपरविणाव: । 
माधनः-म्रियामन्ट्कस्य | यथाभिरोको मवे | 
विचन्नषणा--| पिश्लोगय दसपरगृहोतता सात बुजौ ] अच्चरीज पश्चु- 


कडस्थत्रसस्तंधनन 


क सहभागि माहवल्य निदै पिमतहीए जडो उस परणरावुराओं भोद 
नाच महुते इधज्जैय चिठ्ठामि । र / 
माधव:-| अगतं कुसुमगेकसादार कास निधाय ) रुखछे | 

तवीयकरतलग कित मिम्‌ । | 

पानरदकन्द ( मिष्य ) सखे ! सत्यमेव । 

भाधव:-[ विःश्वस्फ | से । तथा पून भूषणया तया हुतं नो मनो 
पंथा ने पुनरावर्तते । 

बरामद ०-सखे | स्वयापि त्रैव त्न ति तथा मि | 

माधिवः-कभमेवमवश्ा रितम्‌ । 

अतन्द ८ -यीर्घफारुदेवैकल्याि मि; । 

प्राधव:-सपख्रे ! तत्कषणातक्षत्ति,--. 


गौतभ 
वाहू उपजाबए घोर 





| । 
| 
| 





[ १८ ] 


वरिस खार घनसार कलाप, प्राणहुँ ताहि परम उपताप 
सरस राम भंत बझ अनुछूप, प्राणवर्तीपति सुन्दर भूप 
[ ततः स्वस्तिमा महमा तिन पुच्छ ) ह | 
आवन्द*- ( ससभ्नममुत्याय | हालिक | कष्ट मगधोरय वणर: । । 
( पलिक्षचल्दनाम्णागाधिच्य जराशा पीजपति । तत तिचरेश | 
लब्यसज्ञाः संतल्पॅवणेन राधा साक्षावक्षिमा ह इज पाधव: ) 
गीतम्‌ | 
निरतश तअ निरमाने, विहि भेल. नुप 'पचजान हु 
अलक भलक गंजभोतो, तम सस जनि ससिजोती 
रोमावलि कच मारे, करिकर कर अपहार 
चरन | सरोज समान, सर्यो राम एही भात | 
बुझ कमलावति कम्ता, सुल्दधर तण रसमच्ता 
( ज्ञागन्चकर्दं मति ॥ सखे | किगिमिमाततसपि मम सुख निदधाति 
( संकल्पे राधा मु शय y= 


|| 





गीतम्‌ | 
सुमुखि समुख कर आनत न करर शकर निल | 
क्लेद देअ मदन विशिष लख आकुल -करए परात 
हिमकर बरिस हलाहल. सरसिज बर्स हुतास 
चानन = बन लए परिमल दह सहन बतास 
जे छल कोकिल कलरवं सव रत तह सुख वठ 


के आवे एहि जग मोहि भेल केबल जीवनक केतु 





घषहुक परिय राखण सुनिअ सुजन सब ठाम 


[ ३६ ] 


अनुभवे जानल तूज हिज कूलिश वडिसे परिम 
स'रस राम भन समुचित ई रखे बुझ अनुरूप 
प्रानव्तीपॉति पदुपति रसमयं सुन्दर भै 
( इत्यभिधम पुनम छि | 
| आनन्यकन्दः चन्दनायुपचार विदधदेव रौदिति । ततः प्रविशति 
रा क्षावियोग मृरधमाधवमवलोगय सानन्यभणा विवक्षणा । 
विचक्षन्चा-[आतन्दफन्दे प्रति | अणण यन्दामि । 
ओनिन्व?-=( चिरेंगा शिप्रप्रदाय ) नये कासि भट्ट? 
विदक्षणो---प्रज्त | राहोसेरी विधक्लणों । 


अगम्य ०-- साचन्यम्‌ ) मये वयसः माधव 1 


रायासी 
विषक्षणा संपॉगतता सि । 


पिच: { तडभसामुतसिबत इस विगलितमोहक्चकूधी उम्मील्य 1) 
सख कारी जवाती !! 
समात्न कपडा पगरी । 


सिचक्षेजा «एसा पएणमेई मट्टाभाअ र होऱ्संॉ विंयंफ्खणा । 


माधवः-4 डाय प्रियसी सोह्रेनामिङ्गति ) साळे | इत 
भरश्यताम्‌ । 


विचक्षणा-- ( सप्रणाममासरपुरीकरोति ) 
माधव:->-कालत्ते प्रियसस्या! > 
विषाक्षणा: -[ ताख्म ) 
गीतम्‌ 
कः क भो =. क एक 
के कदंब ओरे ! ताहरिकहिनि पुचिअ जैन 
उम वते बासि कुसुम संति प्र हनु 
चेउगुन चउँकि अर्तक्ति रह 








( १०.) 
विरचल गोरे । शीतल शपत नलिति दए 
घस कद प सोह करएं असम मएं 
तुअ गुल ओरें. ! गइत मुइछि महीतल। 
अचिरल जासलि फिर्य नग्न जल 
रमम औरेँ | प्न्य राम विरहिति गति 


पटुमति रसे ड बदर  तरपति | अपन गमरपन कडिति 
Ee ध्‌ ब्रा तुअ गुण रतन सहेधे मन रंक रः हित न्ना 


[ ४१] 
कर पीतिम्‌ # 
एकसर सुजन, कलपतस लाख, 


सम बि हमें भेल तजञ अः 
तस्‌ ४ 2 ले तभ ल्ल 
तस्‌ परिनति पति किकहव आज तुअ अभिलाख् 





मच विचक्षणे ! पवि [क्क नियम, । | क 
शचधाणासच्चार कारणाई अलझूरेड (असी जत्य गरत । | As अनुभव प 
माधत:+लों कवेंदअंया: प्र तिवध्ता लि | | जि सिपि तुअ मुख अनंगल जाति 
विशुक्षणां-“ एत मज बारिभ अवनारीसरेश । ताहि दह 


प. HE ३ गच्छामः रूपे" जले 4 बेह पिक्र रस क्च ५ 
मेवा सातरद्ग | तर ' ` | पै जितलि रति तोहे हमें जोर, MS dg 


प्योत्तिधि फक 


| इत्ति पनष्शाश्तां पानश्द-णिचकिणॉऱमाधवा. ] 


तै पचसर शर क 
( तः प्रविशति योसत राता ) | देखि दुखल तुअ लोब्नन जा हन हिंअ मोर 


_ पॉरिफम्याधलोक्पं च ५ हुतं प पस्त काने गिव न. ल 
el परिकासाविलनिम त , Re | त ति रा कमल 


तिनं, तरत प्रचुक्षणापेंक्षयी यवि मि! उत्यपनिगति। ) | सरसराम भत्र से 
(प , शति सच क्ष ता | र पि: ४ हा Eth ) | रसर भः वनि भरि क 
[ नत; प्रतिशत सातस्कन्दयी घर क्षणँया प्रैधितो माधत' 1 > , शात, 


कलेवर आगि 


राा-न्‌ विलीनया | य! शक एसै मन्मनो इख छसो प्रहां भाण . Ae सि श शिमुख परिरम्भल कान 
डपैतीति । ६ ससम्च्चमागुलिपठसि ) मेला रक्निपति गुनक निक्षान, 

[भांधव! संलीलगुपसर्प कि । राधा कथमपि संकगपपुणक मणिमम- 
मानमस्ति । माधव; 'उंपमि्षाति नौपतिशति च तर्क शिव ना 
गाछ पि तसौ । ततः पुरतः क. यीर्जपिस्ता उद्या प्काम्मने, | 
माधवो र्धा प्रति“ ] 


बुझ सुन्दर नुप महि-पचबान 


[माष्ठव भमृतसंमुत्र-ग> डर 
य है जका जिन विन तरा किन पनः है 
रोप्य घामनमाक्काकोय थिश्ञत्ति ] श बृ जस्ता मके पमा 


| i Cg जाधि प्रिये | स्वामन्तरे 
माधवा दुःधवूधिनानि 0 पिह ELS 





| ४३ | 






[ऋ] 


नाध अव | म 5 तदम दीत पा थिमितयुःखा दजा नि (पति पित 
| सें न्फ 
नीतॉति ! TFN SAN 1] 
बः | सआानन्हकन्यः==बवस्य माँ 
[सम तो चाचालयाई नास मिलियी विधश्चणानसक द्र मालामा Met gi शातता | जाते शक ने द्विजस्य प्रसावाबाध। 
माघो, जिका दनित व माफचीफा यम ग निष्ठि । 8 जन्नफभय अन्पंवप्पथेयसे । नसम, नसा वाचमा 
लागा - वात राधा आव सत्र राधा शिदे लिध्यशः । ] नामना 
~ लाम] ज्ञ Fe गमं गः बा शा स्तामच्त अः 
नन्वत: भायः] फि पा हित? एल प्रतिंगृह गकु मर्व त्वा बंजागेतिरसिप्रोताश्व ॐ 
स त भी राम इत्व भिंधाप मानधन! तों | सन्तु ब्राहाणपञ्चवारन शुखितं भुमीभूा 
< मः प्रा | खनी भर्त 
घां मि, नतः जर्धाल्वर्माधिजत सह Ita तज शातः जात || | हानित्दाक रन्धनाय र भ्र्य्ल्ये शर्मा च्चिता 
माड्न ! वृक्षम पिं यव [छत मोदक मुले चव दिंगुण चेडवासिं पाथा | 1 मस्तु प्रस्तुतताटिक। पिहरात्सीजभ्यधन्या सामाज 
(तदा मिं, तीचे दिए पल बन्न कोड यशादुष्टम्‌ः समिभ आ. | क वता लिलरामाचन्द्रारं भनि । 
| हनत्दपास्प न्न “डी 01 | 
माधव पिसँचसएस १ [रन्त गी गुत गरब । मनि | 
आ्ातन्दकयः-| जिस्य ) अमि । अहस्य लगुड मैकव रमे ह| | सै निता: ] 
गत सि कर्मा कि केस गुरा ॥ | chi क्ति Er 
अप शति सम ति. तुऽ ॥0 
माधवा परस ' न्यंतामपितिळी नेति) न सन धिततमस्सभागरूम्प-म डो 
न न टत qk ह Ei] एनम ड़ोंयग छस ४ 
आतन्दकन्ब लसल ! मोहळ 'छत्नगेंध उच्चैनैदामि । धीरामदासपिरभितकमादीर म 
वगुण देविजया विधाननॉटिका प्रमाप्ता। 
आरन कान गावि गान तुस इभ्य । 


[ माधव; तथा कर शत । लतः पने सपरा पररिकरायैदे गायन्ति | | 
4 
| 


गीतम्‌ # 

आरजु पुत्र जत सु माज तत परिगत मोर सुदिवरा आज 
कोकिल कमल क्रलानिि देह, जति बिगुल सममिलुहमसेचच 
सुजन मिलत दुख सागत अत, जानल सुरत तह से हेतु 
सरसराम भतत लपणे विचार, सजन समाज सखाप सारे 
क्रमल्ञावति कमलिनि असिरूप, रस बुझ रसमय सुरद मप 












आननन्‍्दविजय, 


नाटिका ! अङ्ग वं 
भंगी रएा-धूज़ा रे! स्थाम-वुन्वावन 


पाधा प्रयोग- संस्कृत ( शलोक एवं कथोपकथन ), राक्षत 
र्‌ छत्री एवं पामास्प्रपाज्ञक में धोपकथन ), भह | छन्त |, 
बिल बगना--मैथिली ( गीत )। शी 


(पात्र-सूची॥ 
| | 

माधव-(नायका; ७धीकृष्गचख |) 
ब्ानन्दकन्द--( विदूषक, लीकृष्णक नर्मे-सजा | 
बापान तापिका | 
विचक्षणा एवं पाचालोल गाधा के युगल सची] | | 
मुणनिधात-[ दवश ) | 
झर्घ<लारीषएवर साम्ब शिव {) 
कॉपालिक--( शेव गिद्धे) 


तुलाधार एवं पटी 


— Ht | 





